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सं ० प्रो ० वि /सोनीपत/82-86/42,41.--चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै. मंदीबैंक लैबोरेटरी लि ० ; 
( राजधानी पोत्टरीज फार्म ) गांव व डा ० लडसोली , सोनीपत के श्रमिक श्री राजवीर सिंह, पुत्र श्री छोटेपुर मार्फत मेहर सिंह राठी, 
अग्रवाल धर्मशाला, सोनीपत तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए, अब , मौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड (ग ) द्वारा प्रदान की 
गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 9641- 1- श्रम-78/ 32573 , दिनांक 
6 नवम्बर, 1970 के साथ गठित सरकारी अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , रोहतक को विवादग्रस्त 
या उससे सुसंगत या उससे संबंधित नीचेलिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जोकि 
उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत अथवा संबंधित मामला है : -- 

क्या श्री राजवीर सिंह पुत्र श्री छोटे राम की सेवाओं का समापन किया गया है या उसने स्वयं त्याग पत्र देकर 
नौकरी छोड़ी है ? इस बिन्दु पर निर्णय के फलस्वरूप वह किस राहत का हकदार है ? 

सं ० प्रो ० वि ० / रोहतक /55-86/4275 9.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि मैं ० (I) परिवहन आयुक्त, हरियाणा 
चण्डीगढ़ । 2, जनरल मैनेजर हरियाणा राज्य परिवहन, रोहतक के श्रमिक श्री सुरजभान चालक नं. 283 मार्फत श्री एस. एन. 
वत्स , गली डाकखाना , रोहतक तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इस में इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं 

इसलिये, अव , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 9641-1- श्रम-78/ 32573, दिनांक 6 नवम्बर, 
1970 के साथ पठित सरकारी अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे 
सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच 
या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित है: 

क्या श्री सुरजभान, चालक नं. 283 की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का 


• 
. 


हकदार है ? 


सं ० प्रो वि ० /कुरुक्षे 1/ 25-8542737.-- चूंकि हिपागा के राज्याल की राय है कि मैं . वादो घाम उद्योग माइन 
कुरुक्षेत्र के अम यो र । कुमार , सी ओ पहा शस्त कोसिस , लठपारा स्ट्रोट, जगाधरी तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य 
इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए , अब , औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 3 ( 44) 84-3- श्रम, दिनांक 18 अप्रैल, 1984 
द्वारा उत अविना को धारा 7 के प्रमोन गठिा श्रम न्यायालय , प्रम्बाला को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचेलिखा मामला 
न्यायनिर्णय एवं बाट तीन नाप में देने हेतु निदिष्ट करते है जोकि उक्तप्रत्रकों तथा श्रमिक के बोव या तो विवादग्रस्त मामला है या 
विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है : 

क्या श्री राम कुमार शर्मा की सेवायो का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह वि स राहत का 


हकदार है ? 


सं . ओ..िव ./कुरूक्षेत्र/ 7-86/ 42574.--- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० दी शावाद कोआपरेटिव 
शुगर मिल लि . , शाहबाद ( कुरक्षेत्र ) , के श्रमिक श्री रविन्द्र नाथ टंगर, व श्री उगमेंग सिंह मार्फत आन्नद उवलरज , मन 
बाजार , 

सब्जी मण्डी, शाहबाद मारकण्डा ( कुरुक्षेत्र ) तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई 
प्रौद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते है : 

इसलिए, अव, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुयें हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना स ० 3( 44 ) 84-3 - श्रम, दिनांक 18 अप्रैल , 1984 द्वारा उक्त 
अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , अम्बाला को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं 
पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते है जोकि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत 
अथवा सम्बन्धित मामला है : -- 

क्या श्री रविन नाथ टोमर की सेवारों का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 


